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š | के आपने आंये ओर दुर्वाता रुपि यहा आया हय एसा खुशखबर कहा ओर कडेने लगे 
£| के अपने 35 दुर्वासा ۳5 मोजनके लिये आमंत्रण करनेकु जावे, एसा पतिका । 


Neda a تما هت‎ 


۱ | 
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बचन सुनेके प्रेमसे सति रुक्मणि रथमें के श्रीकृरन ओर ER 
>Š i रुक्मणि 4 

दुर्वातामुनि था इस मकानस गया. ओर भिष्मक राजाकी पुत्रि रकमणिने is š 

' दंडवत दिया, ओर TIFT 368 समाचार पुडके कहाके हाल तुम कहां BAYI 

9۱75 वितना लड़का लडकी हे? कितनी स्री हे सो विस्तारसे कहो, Ig 


sasa कहेते ۱-۵2۸ وج‎ वार योजन पथ्वि दियाहे वहां š 
नगरि बनाइ हे: जहां नेव लाख से [नेका महेल हे एसी नगरिमे पय pal £| ° 


I ala «| 
s ۳۳ I 3 
۳ ۲ 1 
| و‎ 
سس‎ rs a... , 1 
 ——— — arwa š 
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| 
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वहां रहेताहुँट WET सुनके बुर्वासारुपि इसे ओर कहेनेळगे के आ | 
x आदमी Ra हे; आपु राणी कितनी हे लडका लडकी “< की, Q 


श्री करन कहेता हे-हे महाराज हमे सब वात कहते हे, से हजार 7 


ana 


۱ 
|| 
l 

| 
~ 


एकसे आठ तो #री di 4 सबमे रुक्षमनि मेरी पठानि : हे, ओर दरेक सिक |$ 
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दसं दस पुत्र ओर अकेक पुत्रि हे. छपनकोटि यादव मेंरा परिजन हे दुसरि असेख्य |$ 
प्रजा नगरिमें रहेति हे 


दुर्वासा मुनि मगवानङु कहेता हे-अमि तुम कहो के मेरि पास कोन कामके 
[त्रि आया हवो? एसा सुनके थोकस्नने कहाके आप प्रसन हो वे हमारा मकानमे 
धारके अप मकान पावन करो, आपका TAF जल शिर पर चडाके हम 5 


दुर्वासा रुषि कहेते हेय-हे श्रोकस्न, हम वहोत ओधि हुँ, हमकु कायक मकान 
पर 3816 हो ? जेसे 9۳۳ शितळताका गुण नहि हय पसे ये दुर्वासामे क्षमाका 
गुन बिलकुल नहि इय, 


| 53 कहते इय-श्री कस्नकी वात सिकारके दर्वासा मुनि संगवानका रथ 
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| z] बेठके चल्ने लगा. हरे मे दुर्वासा कडेने am 3 وج‎ नहि Ra 

डो? इस के घाटत 3). ` दुम gaia! gps नहे Nama (Ri‏ وا 
tag 3 9۱:2 तुम ۹: सहित रथमै ۵3 बढ्छ जुतक्के gr. |‏ نا 1 | ( x‏ 
शस्त कहेते हे-आप जेसे कहो एसा हम करेगा. ۱ 1‏ ` ] 
प्रस्यादजी कहेते हय-श्रीकर्न ओर रुक्षमणि ud इते. दुर्वासामुनी UF 33 ट‏ ` ` ۸ 





| न का TS देखने से चब देवताओ कडेने लगाके करन परः त्माका | है 
402 و‎ र इय के रुब्रमणि सहीत mà जुते हे; एर] कहेके दवताओ जय | 
य 5 करने लंगा, 163 चलते 23:۳5 पाणीकी प्यास लगी ओर | 
भगवानेकु कहेने छगी महाराज ये रीसाल ब्राह्मणकु खेचनेसे Ale थक लगी हे. 


۱ 3 ۳ 2 की न ë 
[ह| OT TTI छगी हय. सेए पा कर अपने मेदिरमै छे बलो, वन 
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भगा. एसां कडेके स्थमेसे नीचे दुर्वासा उतर पडे ओर 
निक ps पगवारकु कहेने लगी ने आप विना मेरै š 


प्रगवान नर > वहाँ गंगाजी प्रगट करके BRAT?‏ ۱ بت 
श्रोग॒स्त मगवानने पूथ्वीक पाऊंसे दधा‏ 
नक ये देखके दुर्वासाकु क्रोध चढा ओर रुकमणिकु श्राप दिया.‏ 


री आज्ञा विना तुरने जळ पिया उनसे श्रोकरन | 


catat कहे ते हे-रुकप्रणि हे 


गवानका तुमे रेकु वियो 
x मनि श्राप होनेसे रोनेकु छगी 
& दिने केसे करेगे, 


शरीकृस्न कहेते इय-इम दररोज दो वलत आपको पास आयगा जो ओदपी दार 


शन मी करना पडेगा, जो आपका दशन "हि 


फल जात्रिकु मिढेंगा, उसमे संशय नहि हे, 


कु आपका < 


| कामे दर्शन करेगे. उस 
द) करे ता यात्राका आधा 


Kera कहेते दे-एकमणिङ एसा कहेके मगवानने दुवौसासुनि पास कमा 
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., श्री द्वारका भंहतम्बका अध्याय २ रा संपूर्ण, 
र së अध्याय ३ ग, | 
EB Fe ० 
: "۲۲11۲ गगाका 0, ۱ 
रुक्षपणिजी युर्छाने š एसा quas मालुम हुवा. क्युके आग डे जन्मभे amas 
हतनेमें नारदजी आक्राशसागसे आया, 


' आह्मणका थापसे तुझेच पति दुर हुवा एसा 
नके तुम नाराज न. होना. क्युके ब तुमेरेसे इदि दुर नहि रहेतेहे, चे तो कढियुगमै 


१ | रागी और बहार ۹۳۲۹۲ दुर्वासाका चरन धोकर अपना शिरपर चढ़ाया. 


|| अनि यो, इस जिये सुद्‌ विरज देनेकु आया; 
` नारदनि KAI कल्याणि | 
| 1 


£ 2۳۳۲ आज्ञा सबढोक माने इस लिए डी दिखाते हे, एसा कहेके नारदी . 
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۱ वाळते वंध हवे तब समुद्रने कहा के भेरी आज्ञासे-मागिरथी गंगा यहां पघारे हे सो 
५ | देहयारी होके आपकी पास बातचित करेगा ओर उसका जलसे वहां नंदनवन जेसा 
| सदर वंन दोगा, एसा कहेके समुद्र ओर नारदजो चळे गये, x 

| ग्रहलादजी कहेते हे-समुद्रने कहा था उस माफिक मागिरंणि गगा वहां आके 
जलले aq ا‎ सुद्र साथ पि पाल गंगाजी वहां,आनेका सबकु 1 
जव दास्कावासी संब वहां जानेकु लगे. इस बात दर्वासारुषिकु माळमहइ दर्वास 
य णा हस ۳۳0۱۳35 मालुमहुइ, दुर्वासा 
>. दुर्वासा कहेता हय-हमाराबचन, कान मिथ्या करनेवाळे हे? मेरा श्रापका. अनादर 
कर و‎ बन बनाके आनंद.करतो 3 उनके लिए उनकु श्राप देता हुं के सब 
AT फळ बिनाका होषगा ओर गंगाजी शिवका मस्तकपर रहेता हे से जब Zaa 
٩۱۳ न रहे एसा चन सुनतेभै सव झाड बुकासपा ओ गंगाजी अपने स्थानकु गया 
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श्रोकस्न कह्देते हे-हे महाशज, बाह्मण जो कहे सो होवे इस बात हमने कबुल | 





जो कहेता इद॑-गंगाजी ओर वन स्थानकु गये जिससे रुकमणिकु बहोत 
दुःख E अपना वख्रका फांसा गळेमे नाखके श्री ऋष्नका ध्यान 
लगाके ढटकनेका नकी Tear, अंतर्यामी 111101۲5 'मालुस हुवा. तरत आप गद इपर 
घेठके و‎ पास पघारे ओर फांसा नीकालके कहेने लगा के हे देवि ! हेम जीव 
रुप हे, तुम बुडिरुप हो. एसा हे ओर तुमने वियोग माना ये ठीक नही. देखे जो 
दुर्वासाने श्राप दियाहे वो दुर्वासा आते इय. इतनेमे aga पश्चाताप करते अ 


दुर्वासा कहेता हय-जरतका मातण्ता भी कस्त मगवानकी क्षमा ओर रक्षणि 
कमा मागता हुँ. एसा क देके कहने लगा के मगवान आप दारक UN 


जस से — IN MAT k H आय आर ऊपका FIFI सम; 
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धान करेगा, हम 333 पघारेगा ऊस वखत त्र कमजीकी झुतिमे देख रहेगा.भागिरथी | 

गंगा सर्वके दुःख नाश करेगे. एसा कडरेके उधरही रुषिकु रखके मगवाय दारका 

TIR. श्रोक्रस्न मगवानकु दुर्वसा कडेने लगा के तुम मत जाओ. इम तुमेरी पर 

Iga हे, कुच्छ वरदान मागो, 
भगवान कहते हे-महाराज आप AGE हा दो यहां दारकामे आप निवास करो x 

"एसा सुनके इस वात कबुल करके 5 दारकाजीमे रह. 3 

श्री द्वारका महातमका अध्याय ३ रा सपूण, 


— २ाक कम ०७ 


+ ना 
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ORA याञाका REW 
` BA REA 
۲5650015 25 TI इह्दाथा सा छाम 
qela कहेते 2-1 AAT हम TUT आपक कहेतेहे से। सुनो, आदमो 
11171 जानेका जहांसे tag निश्चय दरते हे उही वखत उनका AIM AFAR 
मुक्त US स्मगेये जाके आनंद दरते agar 5 darat आदमी अपन! गामसे 
۲3 2155 दारकाजी के ररते चढ्नेकु हगा के agak अशल धयब्गवा फळ 
पिलते हे. ओर दारकाधी शडीकी an दईले 219 के जा आदमी ग'डी. घोडा 
वाहनपरसे ऊनरके पदछ चळे जसका पांच प्रको का पाप नास होतेहे ओर تچ‎ 
बारजेसा اه‎ जाके ara, दशन, गोदान; सेळादान, जमीनदान ओर 
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द्वारक! चार 97227 बडा ai छोर सात पुरिभे पुरि हे जिसे यहां तो अवश्य उपर 
कहा झुजब जो करता हे उनकु दिर जनम नहि छेना पडता ओरं अपनी Safa 
याञा करमा 3 तो अपना RIFT हित खातर डे. ऊसके लिए Semata पिएंओका 
पती योनिमेंसे उद्धार हवा हे से 

श्री दारका महातएको अध्याय २ था संपूण, 


CENTS ۳۹ a Ni بوسر‎ OEY ` ~ ۲ ۰ ۰ = z RF 
39:50 50% 02420 1 ga š 





अध्याय ५ मा 
. AAI AAR ۲ 
साई डेय रुषि a 39 दे- एक दखत Aga राजाकु a 5 
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आद श्रद्धाले करेगा उनकी सात पेढीका पितृ aga जाडे आशिवोद देगा. ओर. 








) 


कलियुगमे श्रीकरन भगवान IR वसते हे, वहा जानेसे ओर गोबती इनान Ë 
%। करनेसे क्या फूछ मिळले हे सो छुने. पुवे 3217۳71 नामका गाळ देशका एक सदा 1 
मू | TET भक्त बाह्मण था. ए बाह्मण कोइ दिन अगीचारसका ब्रत नहि करताथ', एसा š 
z | करते करवे ५९ सालकी sm दो गइ. एक दिने प्रमास Sa सोमनाथ महादेवका 1 
| दशन करनेके छिए ब्राह्मण ग ये उस दखत प्रभास तंत्रे बात आदमी दारका यात्रा के 
ki लिए ओषे थे. उसने चेदशर्माकु द्वारका जानेका विया, लेकीन नहिगये, एकादशी 
१ | रइनेका बोत थहातम हे एसा कोइ ने sas सेमजाया छेकीन नास्तिक ब्राह्मण कडेने [ 
۸ | लगाके शिववरत हम करते हे एसा कहेके एकादशीका बत BT अपना मकानभे . 
š | गया, वहां ATRL उसका बापदादा प्रेत हुवाया उसने देखाव दिया ओर कहेने लगे 
1 के हरन! नहि. इम तुयारा बापदोदा चचा विगेरे हे. हम बात दुःखी NIS तुमारो : 
£| पास आंयाहे,एसा सुनके चदरशर्मा कहेने लगा के में बापदादाने दानपुन बात किया 


| 


| ३ सो प्रेत होवे नहि, एसा उनके चेद्रसर्माका 93 कहेने लगा के हमारा 
ह वरत करके रात्रिका जागरण नहि करो वहांतक 9 
नहि छुटेगा, चंद्रशर्मा कहेने लगाके प्रंतपणा छुटनेक रस्ता दिखाओ, प्रेतो कहेताहे | 
गयाजि प्रयाग पुष्कर 3627 अयोध्या उजेन मथुरा आबु ओर दुसरा 6۲ 
AON करनेसे AAT छुटतो नहि, फरत - गोमती स्नान करके श्राद्ध करनेसे 
प्रेतस मुक्त होता हे, गोमतीजीका जल हे सो प्रेतयीनि निकालनेवालो हे 'कलियुगमे 
गोमतिकु जाके पितृओकु जल 228 ARE होती हे, उनके किए तु 1 | दुवारकाजी x 
जाके दरसन करके. श्राधःकरके, हमारी मुक्ति करंके हमारी प्रतयोनिस मुक्ति करना 
- ` एसा.सुनके Tual akad जाके श्राधकमे करके -गोमतीस्नाने करके श्री 
1 REY पुजा अर्खा,करके थोडा समयमे: tata रा प्रसन किया, भगवा 
[करने ढगा के चद्रशमां तेरी भक्तिमे इमं aqa हे, तेरा. पितूओकी प्रेतमेसे मुक्ति 
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| हुइ हे; चेद्रशर्माका qasi HA कडेने छगा के AU कल्याण हा, हमारी मुक्ति | | 
|) हों गई हे, एसां कहेके गया और मगवानने TE दिया के तुम सा. 5 | 2 
।आयुच"मोगैवेगे- और से वरस पिछै मेरी पुरिधै मरेगा एसा, वरदान दिया, मग- || 
| | [न अतरेष्यान ST गया. ओर ata सो वरस NS द्वारकोम देह छोंड क्रिया £| 
| श्री दारका भहातमका अध्याय ५ मा सपूर्ण Pa ` 
Jail, NE FIRE | š 1 
x ` १५१८ 


1 aga ` क 
رب‎ ٩۳۱۱۹۲ गोमतीजींकां ۲ 


ERAT गोयेतीजी केसे प्रधारे ओर गोमतीरनान करनेसे क्या फल मिलते 
8 मालुम होने $ taq निचे खुलासा लिखा जाता हे, 
दारका 8527 डबी पिछे ۶ मगवानकी नामि 'कमलमेसे ब्रह्माजी प्रगट 





۲ 
| 
۲ 
I 





HA प ( 


AS pa ag ۷ जी Ee SSS,‏ م کے alan Hr‏ کب 
تسس aw‏ 


~ 





हुवा. जब WTA नवि ab उत्प करने ۲۲ 3315158 कहा. 
त्रह्माजि कहेते 2-5511 RA परमात्मा श्रीक्ररन मगवानकां रुपकु देखना 
%| हे, से नवी रहि बनाके जंजाछमे नहि पडेगे; एसा कहेके पश्चि“ समुदके किनार 
` || जाके तप किया, जब आकाशवाणी हुई के मुनि अब चक निकडेगा. ओर 8 
` | ₹| शेषषायि मगवान निकछेगे.. उसो सुजब चक्र निकले ऊघको पुजा कर्के पिठे मग- 
: , वानको राइ देखते मुनि ब्रह्मा प्रभुका ध्यान घरके बेठे ओर बल्याजीने ۵ कहा 
क तु भगवानके लिए प्रथ्ति पर जाओ. वहां तुम 1۹0۲۳۲۱ नामसे प्रणट हाना, 
आर वशिष्ठके पीछे जाना उससे वशिप्ठकी पुत्री ये नासे सब पिछाने गे, एसा वचन 
| सुनके वशिष्ठके पिछे समुद्र तीरे गये वहां सेषनागषर भगवान प्रगट हुवा उसका चणे 
ब) घोर्ये पिछे गोमती ससद्रम गइ, | 
ग ۱ श्री दारको महातमकां अयाय ९ ठा संपूर्ण. 


प. as ud. 
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| 22219/331 8 


है| “» भगवान 'गोमतीजीकु कह्ेते-हेन्हाहमेशां हम यहाँ दारकामे निवास करेगा 
©| ओर तुमारा Sek जो आदमो स्नान करेगा उसका सबि पाप नाश होगा ओर 
प्रथम “ia नकडेहे. जिससे ये तिर्थ चक्रतिध नामे प्रसिघ होगा. ओर छोटा 
बृग संवि,नातका चक्र वहां निकळेगे, वहां स्नान करनेसे एकहजार 5 यज्ञ 
नेका पुन्य हावा हे ओर 20۳85 मुक्ति मिळती हे FAR बार चकवाला 
पांषाणकु द्वादशात्मा ओर सुदर्शने कहा जायगा. दा चक्रवाला लक्ष्मीनारायण, तीन . 
1 अच्युत चाखाळे जनादन पांचवाळे वासुदेव. छवाळा प्रदयुमन सातवाळा बलदेव 

$| आउबाला पुरुषातम नववाला 3575 दसवाळा दसावतार. अग्यारवाला 3, 
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تس 
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1 
۱ 
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۱ . فم‎ 
; ° र 





चाळा द्वादसात्मा आर उनसे जादा FET अनंत qar "मवाल! चोक) पूज! ۳ 


नेसे उत्तम स्थानकी प्राप्ति होतो हे ee 
श्री दारका महातमकों अध्याय AYO | 


1 


| 
“Tran 5 र 


به 4 


गास तारनान वाल 


1 प्रथम mR समान करती वखत प्रणाम करके हाथगे दभ तुलसी अक्षत 
. Aree गंगातेट वैत्रएसन छेके पुर्व सुख बेठके विविएुनेक पंडा अगर खुकलको पावसे 
an करके स्नान करना, यहाँ स्नान करनेसे sah सुपेभहणवे- स्नान कर | 

| नेका एन्य दोता दे ओर सिइरोशीका 2۳۳6 हो उस बलत ARE Ga ह! 
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` करनेसे > पुन्य हावे उससे अधिक फूल 8 है, गोमती आष करनेसे 
“za sangat जो फळ मिलता हे पसा फळ गोमती भाषका हे. ओर सात 
पदिका पितु ang मोक्ष करनेवाली गोमती. हे. जो आदमी चद्दाय वहा मरा हावे 





ट उसका अरि (हुन्डी) यहाँ हालनेसे झुक्ति मिळती हे उसमे शका नहि z 
او‎ द्वारका मद्दातमका अध्याय ¢ मा संपूण; 


AGE > 
= त अध्याय ९ मा 
۱ 





| ۱ "NA 
“Ig 


करे पीछे अन्न da. एसा निश्चय 


करके : गयें ओर कपडा उतारके | 
गामती सनान करने के लियं हाथमे शति I | 


का ळेतेहे इतनेमें देत्योने दुर्वास 


दुर्वासा 230 RR ۵ 
पिछे अन्न खायगा, मेरा नाम दुर्वासा है, 
का लक्ष नहि गया. ओर मारना 


सेरेकु क्यु मारते दो ? दुर्वा x 
हि कीया. छेवट रुरु नामका एक दत्य : 
उसका कपडा ST. 22 पानीमे ढाड दिवा 
पक सके छे गया. ओर कहेने गा ते अब यहाँ आयगा तो 
देके देत्योने छोड़ दिया ओर अपने स्थ'नकु गयां. 

श्री बारका महातमका अध्याय sal संपुण ` 
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अध्याय 1० Fi 


पातालम देवीसाका ۲ 


| `. दर्वासाकहेते देऱ्देत्योऊ श्रांप देनेमे मेरा तप 
| नंष्ट हावे ओर सब तपंरिव चेरी निदा करे मे शेकु च 
कतिथम इने।न कश सके एसा मगवांन 5 सो पाता 
लम है उसके शरण जाना, एसा कहके पातालमै 
| दुर्वासासुनि गये, बलिराजाका दरबारमे गये ad (IX 
- नोच होतःथा, ओर आनंद Batan, galat प्रि 
कु ६ खके बढिराजाने पुना करके आसनपर कहेने 
E लगा के हे उत्तम मुनि दुर्वासाजी आप्रकाः पधारना 
لک‎ कायकु हवा; ? हम्कु आज पावन दिया हे; 


2 ७०६०-०० 





ES s ७ کت هه‎ 





२३६३ تمدق‎ 
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ww < Ce > 3 का, 








ह दुवांसा एसा वचन सुनके आनंदम आया, आर बलिराजा ङ 
17155 देखके रोनेक लगा ने कहेने छा के खा करो कि करे. र कहे 
मारं पडा था से दिलाया, मार देखके भावान कोषमे कहेने लगा | 
ATA कृहेते हे तुमेग कोनने अपमान किया है ? १ 
galat ۳3 हे-गोमती ور‎ aa इच्छासे हम गया. वहां Taj ग्रेग |: | 
कपडा CTT, आर मारमारके इमु निकालदिथा, एसा वचन मुन के TIT कहेते हे | 3 
सगवान करहदेतेहे-हे उत्तम ब्राह्मन मक्तिके लिए बलिरोजा पापत हम बन्धनषे | £ 3 
۱ 





x हे सा आप उप्तक्ी 108 हेय मागनी करो- (वाचने 
राजाका 58 i रय ती उसका थोडा खुरासा इप و‎ करते हे 
सतयुगका अतम ۱9313 इंट ' कश्यपरुषिके वहा वाय 
| KS जीता, उनके लिए कश्यपरुपिके वहां वामनरुप 


से ART अवतार लेके BRR कहेवायाया और याचना करके बलिराजा पाप 
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वाला कहेगा के भगवान वलि- 


PIS Dia Sad Mk TTD Ç 


1۳ 








तीन कदम जमीन मागी थी. ओर प्रथ्वी दिया जब ۱388 बलिशजाकु sekat | 2 | 
बलिरोजाने मक्तित्ते मावानक प्रसन्न किया, जब अनुग्रह करनेके लिए बलिराजाके 


कहां दारपाल होके मगवोन रहे, 
x त्रिविक्रस मगवानक्रा कहा मुजव 111 पास मगवानकी मागणी. किये हे 


: 
w z राजा आप दाने भक्ति ओर 138 उत्तम 2 वास्ते मगकीनकु भेरी लाथ से 
® | जिससे हम गोमती स्नाव करे 
° बळिरोजा कहेते 2-۴ ब्राह्मण आप 5۲ हे! एसा नहि दोगा, क्यु के अपने | 
& |. हाथसे कोन आग लगावे ? अपने हाथसे कान अर खावे ? agar शिर अपना 
हासे कान काटे ? मेरा 3357 जाओ Sala वामनजीकु नहि दिया जायगा 
š 


दुखरा जो मागे। से। हम देनेकु तैयार हे 
` दुर्वास कहेते इ-मेरेक होमी मत समजो, मगवानकी धे रेकु ` रीयत दे. दुसरी 


कुष्ठ इच्छा नहि‏ ام 








£ 






पलिसजा कहेते हे-हे ब्राह्मन 315 ۳ है? के भगवानने वसह अवतार 


rag किया था ओर AT दादो x 


घरके मात था ओर तीन |: 
इसे नहि मारा जाय एसा RTA पकु 30807 घरके ` न 
un प्रथवी छे के विराट OT 15 मेरा राज्य ढीया एसा मंगवान मेर हाथमे 


۱ हुम वहां देहत्याग करेगे; क्यु के 
दुर्वासा कहते हे-आप नहि छाडेगा ते! हम यहाँ देहत है; 
गोमती स्नान बिना प्रह्लाद नहि पायस, एसा सुनके बलिराजा कहे वे हे अपने जो 
مج‎ मगवानकु नहि ی‎ आलि पी 
गन करेतेहे-दे मुनि आप निश्चिंत रहे. आपकु गोमतोस्नान मै करायशा 
EE भगवानका दोनु पाउ hg 0 





ठेके हिरण्पकश्यपकु मारके 1۳55] हरण अपन 
आयां हे उपकु 5 ۳ 


करना हो से करो, 





अगवानका कहने! सुनके बोळराजा नीचे पडके 


x 3۹ कडेने को. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छल نی همع‎ | ६ 
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š این‎ कहेतेहे-हे महारो आप भेरी पास बृचनसे बंधा हुवा हो. सा हमारी 

۱ ۱ करना, एता सुनके दोनु चरणपादुका ۰89 ढे के बझ रुप करके दुर्वासा 

۰۱ युनि साथ गया, शेष आर ह ۳ 
ama = गग अकी साब गया, आर संगमपर जाऊरदुर्वांसोक कहा के | 
| IT ٩۳۵1 शुजब स्नान 315 करो, पिछे बडा आनंदसे स्नान पण किया 


भरी बारको महातमका अध्याय ۲ संपुर्ण, .. 


७९.27 


: 
ا 


NDEs & SDDS, š 


अध्याय AF 


दैत्योका राजा कुसका वघ भर मिले हुवे वरदान | 


$| वेदक! अवाज सुनके दुमुख नामका दैत्य -ढर्वाहा मे देनो 
3 म त्य -टुवोहाकु कहेने लगे dagu! 
* उपक एक दफे जाने दिया दो दुसरी दहे मरनेके किए sz आके 2 = 


531 ही - 
۳۹5 6001 1 
~ 


Ur is 


EEL CD 


| 
š 
Š 
zl: 
1 
š 
1 
> 


ns _ > 5 ۰۳ ۰ MIN द्या दा दुसरा Z$ मरनेके लिए‏ ا 





` 


IE गया जब भगवारूने चढ से उनका शिर कार्टादया, इस aa TAGS 
zz जब शग बात देत्य आया. महायुद्ध हुबा, वोत देरी मारे गये. पिछे देत्यका 
1315 मोछ्म हुवा, E aa 4 
कुस कोधायमान हुदा जब सुनामा नामका देत्यने उस्कु वहाके ये आह्मण्कु 
जाने दो उसकुं भगवानकी १दद हे, | क 
` . कुस कहदेता हे-विष्णुमगवानने जा SIFY मारा हे उसकु हम मारेगा, उसकु 
पांधके लाओ, जीसकी पाससे छुटके जायगा उसकु मारडाळेगा, इसपरमे बात युद्ध 
हुवा, बात देत्यो भारा गयाः जब घुस मगवानुं कडेने लगा के दुर्वासाकु गोमती 
स्नान करके जाओ एसा सुनके 


“अगवान कहेते हे-सबका मोक्षकरनेवाढी ART तुम रोकके रहा हो ! 8 
x जिता रहेना हो ते। तुम छठकाछडकी सह चला जाओ, यहाँ नहि रदेना. ओर नहि 
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SAE 


आओगे तो तुमेरा निवेश निकाळ दिया जायगा. | ۱ 
कुस 232-6 आए 935 मारोगे ar मेरा ۷ हांगा, ओर मे ۲۲ š 
. किरती होगी, अब युद्ध करो एसा सुनकें भगवान ओर ۶ तैयार हाके हविग्रारसे 
' देत्योपर भार चलाया ओ सब हेत्योका नाश हुदो, जब कुस Sq सांग छेके विष्य | 
मगवानेकु मारनेकु गया. 2۳5 NFT मगवानने कटका करके कुसकु मारा | 
| कुसका शरिरका कटका लेके देप्य शिवालयमे गयं के कुस सजीवन ka जब | 
भगवान दुर्वासा 35 पुछने लगा के इसका कारण क्या हे? दुर्वासा कहेतेहे के 
शिवका वरदान दे. त1 मगवानने उसकु मारके ज्मीनमे दाटे कोर शबके पर 
शिवलीग स्थापन किया. जष उस कहेने 27 मगवानने द 1 कियाहे अब उसके 
पास व'दान मांगरा; एसा विचार १ रके मगवानकु कुस कहेतेहे अब मेर रक्रणक्रो 
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sas‏ ی سح یی کر 


f | भगवान कहेते हे-हे दें योका राजा इस हम तेरी पर प्रसन हुं सो वरदान 
£| गागनो हा सो माग, an ۳ | x 
| š कुस कहेता हय-है एगवान मेरा नाम कायम रहे ओर शिवलिंग अपने स्थापन | š 
] की हे इसका नाप si नोमपर रखे। ओर मेरी कीर्ती बढे एसा करे, |$ 
मगरान कहेतेहेत्तथागतु जा आदमी यात्रा करने के आय से दरेक अःदमी | है 


वेसनका एक लड, घो का दीवा ओर एक पइसा दक्षणां तुम्झु न चढावे वहां तक 
x आवो पराका फळ जाडिक मिळे जोर चढावे उनङु पुरा फळ ROT 


` श्रो दारका. महातमका अध्याय ! मा संपर्ण 
۳ ۲ سب‎ कत 


) لے 
` 





( 
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अध्याय ११ मा 


| ` पचताथका ۲ 





` قدو‎ eee 
गोमती किनारे हरिकुन्ड जहाँ स्नान हाते हे; वशां स्नान करके अगर ۹ 





ळे प्रथम feani चरधीम हेताकी ` हुरी बगवानने रिवकांरिथी उसका देशन : ۱ 
दशन नहि करना, उससे फल नहि मिलतोहे, वहांके आगं ल चले प्रथम AMAN : : 
21079۳2 गंगाभाट. पॉड्वघाठ. रुपि a, . वासुदेदसंगमधाट, इतने, घाट | 
वहां ÎT 35 maag दक्षना ईनाचाहिए एसा महातमहे, गे।घाटपर गोका दान 1 


अवस्य करना चाहिए. वसुदेवघाउपर गोमुखी. आसनीयु पंचपात्र आवपनीका दान" 
माडौसहित,करने का महातम हे (गरुघाटपरसे £ नारापर चढतेमै चक्रतिय आवेडेवड 8 سس‎ Tega चकतिथ अ 
P ॥ 
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9 
i रन ओर ऊसकी पास गावर्धन्नाथजीका ¿saq करना. एंचतिथम खाली हाथसे 
2 
و‎ 
ु 


3 
ON Pa माका 


HASAN EN IN ده‎ र pe aa 
د ی‎ em ۱ ۷ UE“ | : : 


रेतका लड HUI}, भर खेत ۵215 जा ATU एसा मिलेगा. इसेकेलिए रुपादान 
वहां खेतमै रखनेका महातम हे. ओर एपा करनेसे यात्रामे कोइ वाघ नहि आते है 
आगि रुपणकुड हे. वहां जांबुवतीजी रीछको अवतारसे युक्त हुइथी, वहा चाँदीको पछि 
देना पढती हे, आगाडो eal qta मकानदानका लकत होताई आगे 
° x जांबुबेतिजी REE महदेव, ज्ञानवाव, रामचेइजी- सावित्रीवाव जिससेमे रण Tai 
Dat aah आगे दाधादर कुवा वहां नरसोमहेताकी हुंडी मगवानेस्विकारियी : 
वहां से-मदेकाछि,-मागिरथिगगा. اجه‎ मंदिर जिसको दारका qataqa ۳ 
क| हे, 3:3 गयाकुच्ड ककछासकुन, जयविजय नामका परोडियाका जं क्र 

x | हस्किडपर हाके Wafa दरसन करनेसे परिक्रमा पुरी ति हव پیز‎ पंडाक वी 
| बिना कोइ कच्छ करतेढे saw फळ नह मिळतो है. ads पंडाकी छोया wÇ 
. 8 | महा पाप देः श्री दारका महातमका अध्याय (३ मा ۵ 
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0420 याई ur amara YI. W तप یج‎ . 


۱ झध्याय १३ मा 

ककलास PERT 7 . 
 द्वारकाथे नृगराजां कवि दावा अवतारसे देसे g€ देसे हुवा एसा सवाल 
प्रलाद "कु पुछते हे 
` ग्रयढादजी कहेतेहे-नृगराजी ढक्षमिवाळे बुद्धिशाळी होने से हरे श हजार गोका 
दोन करतेये qà दिन जैरिनी नामका ब्राह्मण कु एक गो राजाने दान हे दी. ऊसकु 
पानी पिहानेके हिए ag लेके गया, रस्तेमे ag देखके गो गमशके अगी 
ओर राजाकी दुसरी गाय ۶۱ थी उसका aR मिल 7३; यै बात राजाकु aga 
नेहि थी. ओर जेमिनी au, गायवी दलास वरके पता नहि RAR मकानकु 
आयाः दुसरे दिन ये गा से।मशर्शानामवा ब्राह्मणकु दानमे दी. चे जेमिनि बाहन के 
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سے ےہ و کک هت waw‏ 
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5 0 राजाको पास अदालतमै 
गया. दोनु AAT UT गायव दान दो दरूत दिया निरुसे ब्राह्मणोने राजकु 
श्राप दिया के तुमक बंकीडाका अवतार प्राप्त ۰ x 


राजा कहेते दे- महाराज आपने श्राप दिय। उसका निवारण केसे होगा ? एसा 
कहेनेसे दोनु जाह्मणो वहेतेहे दे हे राजा बापरयुगंमे देवजीका उदरसे रगवान 
प्रगट देके खेलने कु निकडेगा ओर तेरेकुजळमे से बहार फेकटेंगा, जब,तुमौरा उद्धार 
होगा. इस तरहसे उसका उद्धार मगवानने वि.यौ पिछे वरदान दिया केये तेरा 
नामदे प्रख्यात होगा. यं इंडर्म जो छेक स्नान करेंगे sas मुक्ति ۲۱, एसा 
कहेके मगवान अतरधान हो गया, | | 


श्री दारका महातमका अध्याय FRAT संपुण 
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अध्या १४ मा 
Pa KA | 
9678 इद्र्स्वर USIA 
यादवोकी साथ श्रीक्रस्न मगबान दारकामे आया, जब ब्रह्माजी भगवानका 
Wa आये, उसने एक gre دزد‎ अपना नामसे उपका नाम बहाकुड रखा 
जिसमे स्नान करबैसे सव पाप नष्ठ होते हे 
पिछे इहे घर नामसे amata तिन माइल दुर शिवलिंग स्थापन किया हे 
श्रो दारका महातमका अध्याय १४मा OI“ | ۱ 





۱ न 


7 
an "8. 3 A SES SS PT NG जक سوت‎ तारिक Bhawari Varana Otis 08७३0 वि नका 
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aka 
` ` नागनाथ महातम e. 
_ नागनाथ महादेव गोपितळावके रस्ता पर आता हे. वहां महादेवका 1 Š 
बात... पुरातनी आर बार टिंग हे वहा. शिबपुजत, कस्नेसे नागलाककी و‎ 
होती है, वो सब तिथे इपरंत ब तिस्थ हे, लेकीन जब सेगुद्रने E डबा 


है दिया, . उससे बात तिरथाका नास हुवा हे लेकित जा आदमी दारकाको प्रदक्षणा 


करते 3 उनेकु ये सब तीथेका फळ मिला जाता हे. 
`. : री द्वारका 15۳85 अध्याय १४मा ۹ 
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अध्याय १६ मा 
(NE i ह्‌ 
(TELITI REAK 
सनकादिक रुषिओ डारवाथे आके i 
ब्रद्माजिने lmaqaaqa1 आज्ञा दि. 1 
` ओ anam गय ओर शिववी भक्ति करने 
هچ‎ Ragam रथापम। की हे ओर सिद्धेः 
रवर नाम रखा हे, वहा एक 31:8 ARIS 
गइ उन्का नाम ज्ञान्वाव हे, ये वावसे 
चरणामृत ढेनेसे अधिक تاو‎ 20 | 
kl _ श्री डेरा महातमका ۹ अष्णाय १३म संपुण, 


کے 
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आध्योय १५ ۲ | ۱ 
यांचा करक जा आदता जाव उसका OAT 2 
(वसिष्ठने दिलीएकु बैहीथी सो वारता) | 


माकडेय रुषि कहेते दे-जो आदमी प्रथेक वर्स द्वारका जाते हे उसका चणे 
रजसे अधार पापी कु मी usa प्राप्त शर्त: हे. भोकरूका दर्शन करनेवाला आद 
मिका दुसरा दे।इ 25 दरशने वरे उसक्‌। य जम्भका पाप निवारण होता हे 
राजा वशिष्ठने दिलिप राजा पास तत्तांत कहाथे से सुना, - 

वशिष्ठ कडेतेहे-हे दिलीप. कारिथे पाप करनेसे जो बजळेप होता हे सा 
याग के दुसरे देइ ठिकाणे नहि मिटते हे. एसा सुनके दिढिप ara के दुसरा 
कान तिर्थ एसा हे के काशिभे थेहवे 2981 नाश दैव ? एसा सुनके वशिष्ठ 


AN 
O 


سم Kena‏ خی مدع 2 


š 
š 
2 
1 
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5 
7 
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कहेवे हे क काशिमै एक दंडी सन्यास रहेता — वा अपना جع‎ कुशळ था, 
ओर धरम जोननेवाडोथा. वहाँ एक नेवयोरना खि आके 98 उतारळे Ya 
स्नान करनेकु गइ, उन कु देखके सन्यासो खि पर आशक हुवा, fade sue, 
ES उप्त डिए दोनुका समागम हुवा, ओर 8۳1118 करस भ हो. गय! ss 
स्नान ध्यान जप तप छोडके मांस भदिराका भक्षण करने ढगे, एक दिन मॉस छैन $ 
तन्यासि Sate गया. वहां एक चांडाहणि पर आशक हो Y सुष्ट हुवा, ओर 
चांडालणीका मकानभे मर गवो. मरण पीछे पाप ATTA लिए वाघ, सप, ba | 
नहार, शिय;७, सुवर ओर गधाका अवतार छेके छेंवट WARIM आया AT | 
वतसे फिरने ढगा, वहां एक दिन दारकाको यात्रा करके एक झादमाका आना £ 
हुवाः उसका दरशन होनेमे राक्षसका अवतार छुट गधा. आर aa ज्ञान ان‎ 
۱ anatara प्रणाम gj 

















लगे के 28ج‎ आता हा 
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यात्रावाळा आदमि matan दरशन =k anal आते हे | 
एसा घुनके राक्षस ARE गया ओ! अपरा पात भस्म Ai वैकुछ ४ गया, 
- श्री दारका पहोतपका अध्याय Koni اوق‎ ` 
x . अभ्कय ۲ 
` छुरिका ٩5۲41۳55۱ फूल 
बलिराजाङु 3 । तदे के जो उ हमी कलियुग भे दररोज 213137 
तप्का पाठ करे 325 सुवण, गो, हाथी, मध्वो, मकानका दान किया बराबर पुन्य 


BIA, ओर जो आदमी ह दुसरेकु उनावे उसकु दरेक मालका अपः! 
| करनेका फल Reta, ओर कलियुगे जा आदमी बोरकापहातमका बिस्तार aa | 
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उनका सरी पाप नस्ट हुवा एसा समजता; जहां, तक कोइ आदमी दारका महातम x 
ढीखे नही वहाँ तक उसका 1000 बह्महत्याका पाप रहेवे हे जे आदमी कलियुग वे |£ 
डारका महातम लीखें उसकु सब तीथ करनेका फलमी पीलता हे. दारका महातम |% 
हब तीथा ओर सब दानका फळ देनेवाला हे, ओर सब रागनास करनेवाळा हे, अधिक । 
धपती देनेवाला डे जीसका मकानंमे द्वारका महातम हे, उसक ls तूप करनेका |. 
ऊळ मीळता हे. जे जगोपर दारका महातमका पाठ ञाता हे, वहां विष्णु भगवान पघा (XI 
से हे, ओर चार बेद ओर सर्व देवताओ मी पधारते हे. | 

थे दाएका महातम सुनके ZR महातम सुनानेवाला mans दुध देनेवाली x 
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Ar अगर यथाशक्ति दक्षणा देके राजी करना चाहिए वास्ते हे राजा दुवारका मह तम 
पाप नास होते हे. जो आदमी जात्रा सफल करे 
Feqe होता हे. क्यु $ जाह्मणका अपमान करनेसे 





सुनके मकानमे रखने से सब 
विना जाते हे उसकि जात्रा 


i DEDE DES 





2 
es 





भगवान नाराज हे. 5 पिड zalal ۷ Sk R aa 
: (ता उ हो किया है šq तरह | 

नने पंडाको I 07 नहीं कि लि 

x ल ss विचा ओर जात्रा सफल क विन। जात हे उनको जात्रा नस्ट हके 


2۶ गौर पडत ۰ an 
a श्री दारका 31171 अध्याय \७म! सुडुणेः 


ana | 
बेट सँखोधार महावभका फल 


ते < प अजुन राजा श्रो कस्न मगवानकौ पास हा 
इळादजो कहते हे के रुषिओ पुन अजुन राज ता पे ती 
Tae लगा के मगवान Karang थिय Xu मनसे कुच्छ दका है उसके 
ون‎ OT महातम मेयेकु सुनाओ- 
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भगवान कहेतेइ=्हे अजन ! शंखाधार जेसा दसरा केइ तिथ नहि है, 8 

सा तिथ, गेगादिक नदीओ. ۷32۲ FHT आर सदी ढेवताओ शंखोधारमे 
वास करते हे. जा आदमी अपना मको 'घै बेडके शंलोधारका नाम हा स्मरण करते 
सकु फिर जन्म नहि छेना पडेगा, जा ERN udara रहे के शाखनाशवणका 
दशन करत उप्तकी dpi पेटी विष्णु शेककु जाती हे आ! एक छख गा का दान 
नेसे जा पुन्य. TATE इतना पुन्य शंखरारापणझ दरसन करने से दोताहे, डे आशु 
13:5 सब Kas उत्तन करके सती RATE sms अदाज Dima लगा तश्‌ 
हुम 2715 जेसे agan alus देख्या नहि हे एसे रंखोघारम 2 | करके 
संखनारयणका दरस" करनेवाछाको A शर्या नहि हे, OY बे!त एन्य 3 
दुनिआ पर जो तिरथो हे वो ang रहेर हे, शलाघार Sar कोइ तिरश नहि 
_ Š दे. ओर सब मोळके साती? करोड तीथे senna Bar डे उधे. Or 
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श्री द्वारका भहातमका अध्याय १९ भा से x 
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E | १० मा 51485 AS 
हरादजी कहेते : [पी तलाव भहातम | 
KETAT कहते हे-यादवाका राजा कंसक मर्दै 9, 
मे उमसेनका अभिषेक किया دم‎ उधवजीकु त Han 


संखोधारका दशनसे महापातकी जेसा 
करनेवाला केर गुरुकी पत्नि साथ 'गम 


۹ Qn STAIN NA हे ०४ 4 २१६३ 81 ९ 


ता हे, एक बखत अपनी उमरमे 
करना एसी s< आज्ञा हे, 






Kadang मथुराम भेजा, वहा यसोदाजी ओर नेदरायजीदे बरन اه‎ x 
समाचार ۰ š 
उघवजी कहेता हे के मगवान कुसल हे. मथुरासे Pisa FF ७पना अच्छा | 
रेगो, पसा बातचित करते करते रात चंलि गइ, फजरमे रथ मेदशेयके मकान ,पास |% 

देखळे गे।पि पसे बात करने लगी के के।न आंयाहे? जब मालुम हुवा के ऊधव ह 
आया हे. तब गोपि पुछनेकु चलि आई و‎ खबर एडने ल्भी, ۲ 5355 |% ४६ 
के हमेरा मन इरण करके गंगे हे, से कहां ? इमकु बताओ, एसा बचन छुनके | 
33 लगा के भेरेकु बुलानेके लिए भेजा. हे, तुम सब चढे. एसा सुनके उघवदी |% 


साथ गोपीओ डारका खुश हो के आइ, पिछे उध्वने कहा के अब तुम यहां रहा 
- यहां श्रीकस्न संगवान पधारेगा आर gi RL उद्दार करेगा, एसा छुनके गापिओ 
कडेने छगो के मगवान हमक बताओ पिछे saqsa मगवानकु बुलाया, मगवानकु |) 
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देखके गोपिओ खुरा दे! है अर हेरा जन्म सफछे हुवा. | 
हे ग कहते हे-हे गोपिओ तुम ये तलालमे इनान करो, गोपि कहेलेहे के. 
و دج‎ ये तढावका गहातम 3315.  :... - ` `` g a, 

` शरीक्स्न अगवान कहेते हे-हे गेपिओ भेरी साथ तुंमारा संबन्ध हुवा हे जिससे 

स्नान करनेके लिए इमकु इघरहि रडेना पडेगा, आर हमारा रहेनेसे जा आदमि यहां 
` सनान करेगा उस गंगाजीका फल मिलेगा आर विष्णुळोककी प्राप्ति होगी, _ 
` ` गोपि कडेने छगी- हे महाराज आप 183 PART ते! वहां हमारा नामसे प्रतिध 
नळा बनाना चाहिए. एसा सुनके श्रीकृरनभगवश्नने एक तलाव बनाके उ्षकानाम 

गापीतलाव रखा आर गोपिओळु वहां रहेनेकी आज्ञा करके मगवान FTA पथारे 
वहां ये तलाव गोपीतळावका नामे प्रसिघ हे. 


s द्वारका महोतमका अध्याय ३० मा संपुर्ण 
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£| उसका जो दर्शन क्रे! सो ह अ SAT होते ان‎ ता रहत 
भवति न 8 हाते इ, थ 

x : सब पि °l, ۲587 तिथसँ आध करनेवाळा आदमौके पिछ र ih 


नामका 
भाष करनेसे गयाआकका कछ गि एक TE हे वहां स्नान करके विधि बेक 


नेमि षोरण्य ओर पुष्कल आदि बहा रुक्मिवति नेदी र 


गा, गय! 
वशय मत समज 32۳ सब RAT. देवताओ आते हे ۳8 
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के हमारा कळमे कोई एसा पुरुष उतन हो के ये वडा तिथे š 1‏ واه وم 








< 


पिन्हतारकमे पिन्डदान दे जिससे हग्रेरो रति हवे, यहां सब पितृका 'क्षपणाः पिशः 

गाः मैतपणा; 131۲1 अवतार ओर اجه‎ डुबा हुवा सब get योक्षगति होती | 5 
हे. वहां पिन्डं तरते हे, वहां भात्र करना गया A अधिक P 9581 

۱ श्री द्वारका महातमका अध्याय २' पा ۳ 


E अध्याय * मा. 
दीपा रुगतकी छापका महातम | न 
1 कलियुग सानेकी बारका जब 1888 गुम हुइ ۷ ۴ मपीपाजी 1 
था ये दिन और रोत मजनकितैन करतेथे, थे पीपा भगवानका एसा मक्त था के ये | 
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जायगा atasi. ढेकीन मेरी 


इस छाप बाइ आदमि TI 35 | 
ag पर 1۴ 


` x š 


| a: ۱ 1 =š i १ क्र 
senl दारका आर ۳۳۹۱۶۹۱ 6 
दिया आरए कदेने लगा के तुमधे। 
ने Yel होगा, एसा सुननेसे पीपा 


करते है. उससे HE पिपा ममत पडके सोनेकी दार" 
जज „वन्ने वहा के तुम अब पिछे N 


श्री दारका महातमका अध्याय ३२ मा संपुण. ` „ > ` 
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से।नेकी बारका जब उ लमे S< गइ द 
शकता था. कोइएक आदमीने ये मगतक ठा 
दरशन होता है से मगवानका Gala) तुरू 
भगतकु छगाके यं घेरे ۱ 
काणे मगवानकी पास जाके दः न वि.या, १.० 


एसा सुनके पीपा मगत कडेने लगा के महाराज इम जायगा ळव x 
बात सर्चा ۱8 नहि माने गा. पिछे RAA 5 उके पिपाका इदम रख, चक, 


गदा, पद्म दे के कहाके ये मेरा पका निशान हे. 


771751 दड नहि देगा, एसा वहा तब पिपाझगत पिर अपना ۳ 
आ पहेंचे, उस दिनसे ۰۱8 वहांसे छाप छेतेहे. 
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आखा नास कसे पडा हाल x x 
` = पुर्व इहुहारव राजा 2185 एच्ने रगा के हे सुनि तिन 8۱58 प्रसिद्ध | 
जन पुरीमै श्रीबरन 5 Sah ये पुरी श्रीक्रनका अंगसे उत्पन इइ. 

एसा सुना हे सो इस बात इमकु कही, _ A4 Sid 318 

3 नर कहेतेहे-वैवरवत मुके दशमे CIR नामका एक चक्रवति राजा था. 
उसने दसइजार वरस प्रथविका राज किया. उसकु उताच. आनर्त ओर: gw इसा 
x तिन लड़का था. एक दिन प्रो राजी तिन दिशाकी प्रथवीका राज- दके कइेने P 
Im के प्रथवीपर हमारा राज हे सौ करे. एसा सुनके आनतं कहेने ढगे के पिता أ‎ 
ज राज आपवाही नेहि हे ओर तुमने उसकु अपना saat भी नही दे, क्यु | 
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के श्रीकरन जेसा कोइ बलवान नहि इ. फाक अहंकार करना नहि, एसा सुनके 
अपना पुत्र आनतेकु रोजा कडेने लगा & तुभ ह्मा रज 2 3 चलाजां, SAR š 
` कस्नभगवान नह RT ढेगा ओर देरेकु मदद FUT, एस कठिन वचन सुनके š 
पश्चिमसझुद्र किनारा aA करनेकु बेठा. एसा करते करते दसहजार वरस £ 
पिठे श्रीकश्न भगवान प्रसन हुवा, और दरसन देके कहा के हे. आनतं ! हम तेरी |Z 
भक्तिसे 162 होकर तुमकु वरदान देवेडेके इच्छा दवे Ər मांगना- जव हाथ जाडक 1 ५२ 
Š 
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s °‏ اب وت 





आनतं कहेतेहे हमारा पताने देशनिकाछ कर दिया हे उससे आप कपा करके 


| हमकु दुसरी जमिन देना बहा रहेनेसे अपकी भक्ति करं, जब भगवान. कहन लगा 
| राजकुमार, sama दुसरी” जमीन नहि हे ढेकिन तेरी भक्तिसे वेकुउमेसे 


हे 
एक हजार योजन जमीनका टूकडा आपकु दिया जाता हे. एसा कहेक دهع‎ 


DE god fase 


| 





| स्श्द्र पर چاه‎ उसको पर सो दोजच जबीनका उकडा. रखा जब आनते राजाने एक 


mas 











छ| लाख वर्ष तक वहां राज वरा, ओर ये sah देकुठ जेसी होने ढगी,इस बात सयौति ۶ 
£| मालुम हुई ओर श्रीक्ररनवा प्रेम देखके आश्चये हुवा, पिछे आनतेका पुत्र रेवतराऽ।ने |£ 
Z| दारकाका रज करके अपनी वन्याकु छेके AAA गय!ः आनतं देबुटडसे ये प्रि š 

मिळी जिससे पवित्र हे ओर इसका नाम ओखा परा हे. ओर श्रीकरनका वोस यहां £ 
z हे- (गर्ग संहिता अध्याय ९ मा. | Ig 
ड श्री दारका महातमका अध्याय २२ मा संपुण š 
£ |: 
۱ 
۱ 


۷3 


SDE EEE: 


बट राखाडार नाम केस पडा s: 


£| गर्गेंहिता अप्याय १२ मे कहेते हे के त्रीतक नामका मुनि ओला देशमै 7 
£ आये थे जब एक तलावम स्नान करके मगवानंकी पुजा AR (वें तलाव होल | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` ०७ 
eÇ 


Ss PODS 


š 
. 
। f 
| 5 
1 
4 ` 


maaa... 


"4 





Sega प्रसिद्ध हे) बेठ उस बखत उसका शिष्य कक्षिवानने पुजाको *खथा 
था चोर हिया, af maid जाग्रत हुवा जोर शंख नहि डेला. तब काघीयमान 


हाके आप दिया के मेश शंख चोरा होवे से| शंख Raa ये श्रापसे कक्षिवान 
| शख हो गया, कक्षिवान सुचि पास ۲ Fi अपरा sang ate प्राथना छिया 


जब 713 शान हुदा 5 कहेने गा ळे शेश आप मिथ्या a देगा. अ३ भगवान ळी 
afet तेरा मोक्ष होगा. वहांसे نومه‎ रहेकै सगानकी भक्ति FUT एक दिन 
हाके अपने ह थसे कष्षिवान कु ONO व्हार विकालके उद्धार किया 


आर शक्रा स्वरुप छुटके स्वर्गन गया. संख उद्वार हुवा जिससे TOFAN नाम 


š ۱ E 
i श्रो दारका महातमको ANA मा सु! ` 
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x गाश्मोग, पीछे 13160171. पीछ रा ८ 
! TAU, uts NE یه‎ 1 0 । 00 
۳۹ ایا‎ Lara प डे शयनमाग अर af; बंटामोग इस 8 
` ऊवापन भोगः qi 


| at बालभार श्रीमंत महारांना गायस्चाड सरे 4 ४५५ 
دلب‎ gaa =. जाता हे. यु के 8 राजभ आ 
श्र : 3 लक्षप्री मन्ड[खाला सवामी पहागजकु _ मिलती हे, आर माखन 
| न एक जात्री तरफसे घरातेहे आर सब भाग शोदवारकाविशजिका पुजारी 
| Na वरतेहे आर जी या वासि ARTIS भाग RE : 
अपनी से 


ü 
دداا‎ saman अपना मोगके साथ धरते हे. , 
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थ्री द्वारकाधीशजीका da सब जाजिअवश्य करवे हे, उस वखत aa 
सजीका चरणस्पर्शकी ढागत एक जादमीका रु, ०-८-६ साडाआठ आना and 

. श्री त्रिकंमजी मे 5۳ २-६ साहाच रआना श्री प्रदयुमनंजिमे ç ८-४-६ 
साडाचार आना ۳:65 डार दंदकोजो जार छक्मिजि दे।नुका साडोचार आना 
लगते हे आर श्रीजांबुबतिजि राधिकाजों ढक्ष्मिनारायण राधाकरन, पुरुषातमजि 
माधवरायजि आर अबाजि सबकि चर्णपुजा करनेवाढाकु दो दो ओना छगतेहे ये 
लागत एक दफे दिये पिछै हरेश Tuti करनेको gz हे, सब 0 चणेपूजा 
करनेकि जिनकि शक्ति न देवे सो फक्त दारकाविशजिका चण छते हे. बुके जिसके 


खोतर आये उसकि पूजा जवश्य करना चाहिए, 
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` ओद्ारकाबीशबीकु केशर स्वात . ` ' 


TRUK.‏ سس 


श्री दारकाबिशजीकु केशर स्वान करानेकी इच्छा होवे उसक् केशर स्नान 


बदल फक्त रु. U सवा देना पडेगा. ओर ऐचरामृतकी सामी अपने यहांसे छे हे 


डे. ओर अपनो पास न होवे ते। पुजारीक कहेनेसे पुजारी ढेते हे, 
۱ श्री दोरकाधीशजीकी महापुजा, ۱ x 
जिसकु महापुजा करनेकी ad उसकु धोती १ (हाथ सातसे नव तक लंबी) 


सुथण (पायर्जामा) नंग १ गज एक. वाघा गज साडाचार, पटका नंग दो गज २। 


अदी Sat पाघ एक दुपटा गज 3 और TE एक. इतनां बच्चा चाहिए, ओर 
श्रद्धा सुजब मेट मगवानकु घरनी चाहिए. ओर अपनी तरफसे भगवानकु भाग 


| धरना चाहिए. कपडो देसा छेना सो अपनी शक्तिकी बत हे. | 
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घाता ۲‏ 
A पजा श्रीजीकी करनेवाले कु धोती हाथ नव हुएट गळ शा, अशुबा श‏ `` 
एक, इत gua दक्ष चाहिए आर aig भोग आर भेट अपना तरफसे 8‏ 
yr ठक्षसाजाका महा S: ۱‏ 
साडी गज एक, रुबी न ६), 5 ۱3:5 6۲۱ इस ENG 61 Š‏ 
बोहिए. ये कपडां छेसा छेना से जात्रीकी FÎ ۱ |‏ 
श्री दरका महातन ह्वा २५ सा अयाय संपुण‏ 
0۲ . :- 
8875४‏ 
wR‏ 
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पु बार घाएको स्तुति. . 

= ut दिशा जगनाथ TI दक्षिण दला ANA 8 
पश्चिम दिसा 5 त्रोकसजी उतर खड ای‎ 
ब्रह्मा चरण जगनाथ स्वामी 01 घरा ی‎ 
क्षत्री चरण 8 घीकमजी तपक्षी म बढ्ो ना: 
घेत देत 3 इवासि ۰ aa रामनाथ 4 = s 
छाए देत 5 amami ककण देत 5 isa š 
amt चडन दे जगनाथ स्वामि जल चडत रामनाथ है 
साखग मिलडी चढत रनछाड चिकमऊी मेवा चढत बद रताय दे 
चलेरे स थू 3 सेतो गामतगिगान ईप 


दान देत 5 जिकभजी फिर अनम नहि ۱ 
F3 आखा naa सिट जाइए: संपुरी, 


- 
- 


अंच्युत्रं केशव कृष्ण दायादर थी 2196 4 | 
श्रीधरं भुधर ear EN कातिका नायक श्री रामच ह भै 
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भी द्वारकानाथजीका भजन 


भरी दारकामे राज करत रणछोड--दारका दा sa. 

न रत्नाकर सागर, ak गोमति करत किलाल-श्री दारकामै 

जी झाडी लगत दे, कोबा वसत करोड-शीदारकामे 
[ळी 27 छिन Sad तुवा डालत फाड-थो दारकामे 

पींपा 3 छाप लगत है RIT कठिन कठोर भरे दारकामे 

म'दिर मन्दिर अझ ATT हे सखनको aa दारकामेठ २. 


३रेऽपि संगमं 23۲ “Ter वा सागर «Hf | 
fret याति पापानि: सिंह KET सुगा इच ॥ १।। 


۰ 


_ अथ-जेसे सिंदके देखनेसे सृग भागते हे पश" इनसे मे ۱ ۱ ۱ 
: मतो = > 
सागर (ससुद्र)का झाव्द सुननेसे सब पाप भागते : दुर Kilat SI Sas TS 


Di 82 ی‎ 


۱ a पक शि a > 
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नागदाईका नाश करनेव|छी आनन्ददायक "००० 
देवका याती 


En सब बिमारियां अवश्य मादा दे जाती हे । 

Dp EA سوام‎ s ह साथ वात करतेही विथ पतन होता हा कमर 

$ ` ETR ed दर्द रद्दता दे थाडे परिधममे भीं थकावट मालम होता हा. किसी 

आच पुर grat हां, RR इंडियां अपने अपने mudi ठिक 'ठाक न 

۱ > डी igs भी काम 2 و‎ Jerat न होता ओर उत्साह, हिम्मत शाय ओर धय रदयमे | 

न aa ते 3 चिनेरे कारण ओर राम हा ओर आप थोडेही खचमे इन सबसे : 

el ae कार, जागा चाहते हा ते दमारी इस गाळियोका सेवन किजीप, तुरत फायदा होगा | 
FE BRR EE लिए qm नामका पुस्तक वांचा मेट मिलता हे 


Jaa देवजी व्यार कर धन्वंतरी आपधालय-जामनगर _ 
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